बधि माने होता है विधि शास्त्र वेद में जो विधि बताई गई है कर्म धर्म की ब्राह्मण
क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, ब्रह्म चर्ज गृहस्त, बाण, प्रस, सन्यास ये जो धर्म की विधि
बताई गई है इसका पालन भी करे और नवधा भक्ति जो आप लोग करते हैं श्रवण कीर्तन स्मरण
आदि यह भी करे दोनों करें वो बैठी भरती है इसमें नियम प्रधान होता है जैसे कोई
खाना नौकर पकता है तो वो खाना तो ठीक ठीक पकता है वो दाल में नमक भी ठीक ठीक
डालेगा नहीं तो नौकरी से निकाल दिया जायेगा लेकिन आपकी बीवी या माँ जो खाना बनाती
है आपके लिए वह भी उसी प्रकार का लगेगा जायके में लेकिन भावना में अंतर है भक्ति
में विधि प्रधान हैं और रागानुगा में केवल अनुर लाग प्रधान है उसमें नियम का बंधन
नहीं है
